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अऑफारबिल्दुसयुक्त नित्य व्यायन्ति योगिन । 


फामद मोक्षद चेब #काराय नमो नमः ॥ 


प्रताशक 
ज्ञीवणचद धरमचद झयरी 
झज़री बजार, 
मुंबई 


इक्रताण 
ए०8३एआ४ प्रा३१8 एप्र॥756 2755 
48 क॥ ०५ ग0॥॥%) 3 
एक्ाध्ल-छ भए9शत 
एक छलग #न्कतांए धंडुत०4३३ ॥फघो 








दि पा +४ हि ध्य 
॥ 


परमयोगी श्री शानिविजयजी महाराज 


सवत्‌ १९८ मत गुर हीथा सत्र +९६। महा सुद ० 





न्जि ॥ 


शातिना सागरसमा 


परमयोगी मुनिराजश्री शातियिजयजी मद्दाराज, 


आबु. 
जेल्ला सात वषोमा आपश्रीनी पासेथी 


मेने जे आध्यात्मिक भीठी प्रसादी 
मतछी छे, 
अने आपना सात्विक आत्माओे मारा अतरमा 
जे आल्हाद पूर्यों हे 
सेनु 
रुण माराथी कई रीते आपी शकशे 


मै ञ्रः जे 
जींदगी डुकी ठे ने सिद्धिओ महान्‌ साधयानी छे 
त्तेवा समयमा 


एक क्षण मातनो पण प्रमाद नहिं सेवता, 


ञ्रः ञः है 


८ $+ अहम 


नो सब सिद्धिमत्र 

संदाय हृदयमा गुजतों राखों | ! 

६.3] ऋ क्र 
आ आपनी एक उपदेश प्रसादीना स्मरणचम्ह रुप 
आपनाज ए प्रिय मन 
उ>कार सबधी रखायछ आ नानु पुस्तक आपश्रीना हलक्मत्प्मा 
धरी इताथ थाउ छु जे खीकारणोजी ! 
ली सेवक 


जीवणचद धरमचद 
नी यदना 





(४५) 





हा 


महासागरमा हीलोछे चडेशा नावडा जेवु आ जीवन 
छे आपसुप्यमर नानी मोदी ट्टरिओ, उचा नीचा मोजाओ, 
अने भयकर पहाडोनी भेखटो वच्चेधी पसार थतरु पह़े छे 
ए प्रवासमा दरीयाना सराग़ओं तरफ आगरली चौंधीने बची- 
जवानी मार्ग सूचवती दौवादाडीओ केठरी उपकारक 
नीबंडे छे * 


आ विजलीनी दीवादाडीओ बिचारी जठ छे छताय 
क्ेटढी उपकारक छे * तो पछी चेतन-दीवाढार्डजोनी बातज 
शी * आ चेतनमरी दौवादार्डीओ ससारमा जे तेने झोधे छे 
तेने तुरत सापंडे छे आखो खूली राखी सत्पुरुषोनो समागम 
करवो, तेमनु निर्मछ जीवन अने तेमनी ज्ञानधारा आपणा 
जीवनमा रस पूरे, तेज आपे, अने चक्र चढ़ेला जीयने- 
नावने चोज्खी दिशा बतावे! सत्पुर्पोनो समागम ए 
खरेसरज जीवनसागरनी दीयादाडी छे 


आवा सतसमागमनी शोधमा आजस्तुधी जींदगीमा त्रण 
साधु मुनिराजोनो मेने विशेष परिचय थयो प्रथम मुनि 
महाराजश्री मोहनलालजी महाराज, स १९६० थी 


के 


योगनिष्ट आचार्य श्री बुद्धिसागर सरिजी महाराज अंने 


























उक्णें 
इमकाकक शत 
हे 


्ड 3» अहैम्‌ 


नो सब सिद्धिमत 


--...-+००७ अल कर 


सदाय हृदयमा गुजतो राखभे 
६.3] ञँः 5. 


भा आपनी एक उपदेश प्रसादीना स्मरणाचम्ह रुप 


आपनाज ए्‌ प्रिय मत्र 









उध्कार सबधी रुसायलु आ नाजु पुस्तक आपश्रीना हम्तक्मत्षमा 


धरी इतार्थ थाउ छु जे खीकारणोजी ! 


री सेवक 


जीवणचद धरमचंद 
नी बदना 


कर, 


._ बधा प्रपचोथी दूर रही पवित्रतानी साक्षात्‌ 

मूर्ति समा ए शातिविजयजीनु निम्श्ही, सरठ, ने निराडबरी 
जीवन, निरागी ने साल्िक आत्मानी सुवास, अडोल शझाति 
खने निर्दोष आनदपर जमावेली सत्ता, समागममा आवनारना 
सूतेरा आत्माने मोन भाषामा-मथुर कठथी जाग्रत करवानी 
कव्ठा, आखना इसारे सामाना छहृढयमा शातिनु सिंचन 
करवानी मल्ेली सिद्धि, अने एक चतुर कीमियागरनी माफक 
चहेराना, सुदर ने सौम्य कोमछ भावथी, आपणा जीवनेने 
अंने जीवनना प्रत्येक थासने,-पोतानी अदूभूत जीवनकलाथी 
सोरभमर्यु बनाववानु तेजली ज्ञान खरेंखरज थापणने तेमना 
चरणे मस्तक नमावी रहेवाने फरज पांडे छे 


याल्ूकना जैबु निदोप जीवनज दरेक साधुनु होबु घंटे 
श्री शातिविजय महाराज ए दृष्टिप महान्‌ साधु छे 
एकातना आवासमा, पहाडोना प्रभुव्यभयी वायरानी मिठाय, 
अने भरचक ताजगी बच्चे समता ने समानत्व भावथी दुनीयानी 
दरेंक उपाधिथी निद्वत्त थई-सरेखरज भागथी निवृत्त थई चोवीमे 
कलाक आत्मा अने परमात्मानो योग साथवा मथी रहे छे तेज 
साघु-योगी श्री शातिविजयजीनु खान योगीनी दृष्टिजे उच्चु छे 


विधवना दरेक रजकणमा सतायली दिव्यताने अने 
मनुप्यलने पूजी जाणवानु तेमनु आत्मिक तेज वहु ओछामा 





(६) 






. मा परमयोगी श्री शातियिजयजी महाराजनो 
उत्तरोतर लाम मख्यो श्री मोहनटाटजी महाराजे श्री 
बुद्धिसागरती महारातर मांटे, जने श्री बुद्धिसागरणी महाराज 
मुनिराजी शातियिपयन्ती महाराज मांटे सुदर अमिप्राय 
आप्या जाजे ससारमा पहेली बने व्यक्ति नथी, तेजो काक्पर्म 
पान्‍्या छे अने जींटगानी एक झगमगती दीवादाड़ी जेवा ए 
जायुना एकातमा सतत्‌ आत्मचितन करनार मुनिराजश्री 
शातिविनयनी मारे मन आजे एके पूजनीय व्यक्ति तरीके 
मारा हृदयमा म्थान रढ़ बेठा छे 


जआा एकातमा सताता महापुरुष श्री शातिबिजयनी 
महाराजना जीवनथी घणाय अजाण हझे, तेथी तेमनु डुक 
जीवनचरित्र अत्रे आपी देबु इष्ट छे 


तेओ एक रबारी दुल्मा जन्मेटा पुरप जन्मस्थान 
मारवाड गाम मणोदर पिता भीम तोलाजी जन्म 
संवत्‌ १९४६ ना महा सुद ५ जन दीक्षा सबत्‌ १९६१ ना महा 
सुद्‌ ५ तेमना गुरु श्री तीथबिजयजी महारात अने गुरना गुर 
श्री धमत्रिजयजी महाराज (उणे महात्मानी जन्म रबारी कुल्मा 
तमज ते बेड महात्मा महान योगना अभ्यासी हता ओे रीते 
भा जणे पेढी चाह योगना अभ्यासमाज प्रयास कया जाय छे ) 
शुर अने गुरना गुस्थी बे कालूथम पाम्या छे आते मात्र 
तेओ एक्लाज आयुना एकात प्रदेशमा बिचरे छे आ तेमनों 
चाश्न इनिहास आत्मिक इतिहास तो खूबन आनददायक छे 








(४4) 


रा देखाय छे भ्रेम जने मात्र ग्रेमनाव-देवी 
संदेश आपतु तेमनु भाव भु हास्य, अतिशय भो 5-२६ 
सादाट, आखनी नमणाई, अने तेना खूणामा पेंठेल « 
वात्सल्य जोइने सूनीनी आखमा पण प्रेमचा अश्रु 
अबु जादु तेमनामा जोवाय छे ओकातमा बेसी आओे £ 
साचा तल्वनु चितन करे छे जगतरल्याणनी भावना ३ ४ »* 
पोधाओ वाची पोथाओमाज राखवा जेवु ज्ञान तभीनि 
भर्यु ज्ञीयन गाछी तेमाथी सहज पूटता आत्मज्ञानने 
कूच आदरी छे. जने जा यथा मनीहर दृश्योमा &ऋ 
क्रेचछ ३* अर्हम्‌ ना पवित्र मतने खाप्यो छे ० 
शक्तिओ महान्‌ छ अन्य गपयनी छे आत्मने « 
शिखेरे खापनारों एंव मर छे एवी तेम॑ने पक्की खा 
तैमना समागममा आवनार दरेक राजां महाराजा, 
के सेट्रत, गरीउ के तवगर साने तेमनो एकज संदेश 
४ प्रमाद न सेबी ! जीयनमाथी जेटली प॒॑ 
$ अद्दम्‌? ना उच्चार-जाप पाछ खरचशो ते 
जेणमोली पछो छे. एज तमारा जीवननु मा 
मादे बनी शक्के तेटली निश्रक्ति लई आत्मचितनम 
अम्यरना जापमा तीन बनो ) ”? 


आ तेमनो आदेश छे. जीवननु तारण ठे 
ते झीले ! पर कस 





$० ) 


















ड्ः 6 / हथाए जहीया आवबाद रीते कटी 


शा» जामायते में तेमी नीखखी छे जा 
४. थ ।+ ही जे सोया '#अहँ? नी 


वर यिद्र होयाथी जरूर अरटीक्कि 
-॥ धोष्टीं "3० कार उपर जे कईक मछी आब्यु 
के ते आ नानकी पुमिक्ता हंप आंजे हु प्रदेशित करू छु 


बाय 3 के जेमना बाने अग्नों एक्चार पण 
"वनि पद्यों द्ोय ते ढरेंक भाई ब्हेन जानो काम उठांव 





जअतमा आ नानकडा पुस्तकने अग, जे जे प्रुस्तक, 
अने ऐेखनी ज्या ज्याथी, जमना तरफ्थी अ“कारना मांटे 
मेने जे मद मक्ी हे, तेमनो आभार मानी जिस्म छु 
3» अईम्‌ 


जीवणयद घरमचद्‌ 


डे 3२ ३ 





५१/॥॥॥। 200 6 375 % ०९3 ॥] ५३५५ 
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४ 5० ॥ण कप 






9000) ५ फणा,.) गा ग्रध्ता 







#400॥.. ७ 





ता ना कप 3 





(ए0 | ६७ «२ +#॥ की [श९ 20भ्राधत्ता 7फ गाया] 






फेक, ण रा , भोव. ++ एक 
करवा गा ७७ कै ध्क्म 


03 हद 





(] न 8) +४७॥ 

वाका है पर ॥9 ९५ ४ १७ & ॥| 
अगर 

गक्राफ 3०,,+ ९ पाल्य 






॥॥. 20 ८ 






व॥५ १.६ एा 


0५॥ 











सु किराए ग7.. कह 
के 


के 





॒ 
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प्रमयोगी महाराज श्री शातिविजयजी, मारा धारवा 
प्रमाणे एक मद्दान योगी छे, योगनो मार्ग तेमना द्वाभमा सारो 
आव्यो छे मारे तेमनी साथे जे वात थई छे, तेमा एक मुद्दानी 
बात जे योगमा जरूरियातवाल्दी छे, ते तेओश्री बराबर जाणे 
छे, ओम मेने खात्री थई छे बाकी तो ते एक त्यागी उच 
बेरागी, एकात सेवनार, निम्शही, सर्व जीवों तरफ प्रेम 
राखनार, पोताना झुभ सकल्पथी विश्वनु मठ इच्छनार, 
विनयी, नम्नतावात्य अने मायाछु खमावना छे ते मुणो मारा 
बे दिवसना परिचयमा जणाया छे  क्रियामार्ग जे जद्यारे 
साधु समुदायमा प्रचलित ऊे, तेमा तेओ थोडी श्रवृत्ति करता 
होय ते बनवा थोग्य छे _ केमके तेजोनो खरुपस्थिरता, जाप 
जने ध्याननों अभ्यास सतत चाह ह्ोय तेने लई आ कार्यथी 
पोतानी विशेष विशुद्धि मेल्वे छे, ओटले बाह्यक्रियानो आतर- 
क्रियामा समावेश थई जाय छे जेम पाचमी चोपडी भणनारे 
चोथी चोपडी छोडवी जोरईये ते न्याये ते योग्य रांगे छे 
तेमनु दर्शन आनदभेरक छे 






डे भव ॥ ७. गाव] +)५७ 


॥ भर ॥॥ ] ॥ल्‍० कप का ६६ १ ॥0 # १८५ ]40७0,.7) 





शाह +5 मे ॥६ 3९ तू 3907: (7 जि 






(॥०॥,.)। ॥॥ जाग 






*>५१७॥[ ७] ते 4 







4 ॥7॥9॥ 





3) फजाफ हु; ६५ व 






७३७ ५ 0. ॥6 ५ 










नि्ाफ मा... भी 
है 
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कं एड का 84 
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परमगोगी महाराज श्री शातिविजयजी, मारा घारवा 
प्रमोणे एक महान योगी छे, योगनो मार्ग तेमना हाथमा सारो 
आंव्यो छे मारे तेमनी साथे जे वात थई छे, तेमा एक मुद्दानी 
बात जे योगमा जरूरियातवाछ्ती छे, ते तेओश्री बराबर जाणे 
छ, भेम भने खान्नी थई छे बाकी तो ते एक त्यामी उच्च 
वेरागी, एकात सेवनार, निस्पह्ी, से जीवों तरफ प्रेम 
राखनार, पोताना शुभ सकत्पथी विश्वनु भछ इच्छनार, 
विनयी, नम्नतावाद्य अने मायाझु खमावना छे ते गुणो मारा 
थे द्विसना परिचयमा जणाया छे . क्रियामार्ग जे अत्पोरे 
साधु समुदायमा प्रचलित छे, तेमा तेओ थीडी प्रवृत्ति करता 
होय ते बनवा योग्य छे ._ केमके तेओनो खरुपस्थिरता, जाप 
अने ध्याननो अभ्यास सतत चाह होय तेने हई आ कार्यथी 
पोतानी विशेष विशुद्धि मेल्वे छे, ओटले बाह्यक्रियानों आतर- 
क्रियामा समावेश थई जाय छे जेम पाचमी चोपडी भणनारे 
चोथी चोपडी छोडवी जोईये ते न्याये ते योग्य लगे छे 
तेमनु दर्शन आनदपेरक छे 


च् छः न 


(१४) 





| मारी जींदगीमा कोई अदभुत बस्छु जोई होय तो 
ते ग्ेगनिष्ट महाला शाविदिजयजीज के. तेओ वाद्गत 
केवा भागुली देखाय छे, अने ज्योरे ऐोते वातो करे छे त्योरे 
एक साधारणमा साधारण माणस बोलतो न होय जेम छागे 
छे * देखाब पण तेज श्रीनो कुदरती जेबोज़ छे, जेटले 
जगत्‌ सह्देजमा भुख्याप खाई जाय के अेमा काह नवाई 
जगी एग रहे को बेगम छाखु के थातों कोई उचच 
कोटीनो महान्‌ अध्यात्मिक ज्ञाननों भडार छे. जैवा महान 
पुरुषों आपगे स्हेजे ओछखी शकीओ नहीं कारण के 
तेओ पोते योगमा तेमम अधात्मिक ज्ञानमा, जेटला बषा 
उड़ा उत्रेरा 3े के अढार अदार मास सुधी तेओना पसे 
रहीने एक विद्वानू माणस् परण सपुण समजी घकतो नहिं 
हालना आठटला बधा साधुओमा जेजो पोतेज योग क्रिया 
तथा अध्यात्मिक श्ञाननीं वाउतमा मोस्रें छे  जेवा महानू 
योगिश्वरने समजवा मांटे मद्दानू शक्तिवाडो आत्मा घणा 
छाबा राईमेज काईक स्टेज समजी शक्के उे 


जाचार्य श्री विजयकेसर सुरीजी 


(१५) 


महाराज श्री झ्ञान्ति विजयजी महाराजना समागममा 
आवबांने तथा तेओ श्रीनो उपदेश साभलवाने हु पण 
भाग्यशाली थयो छु तेओश्री एक उत्तम योगी पुरुष छे, 
अने तेमनु चारितर घणी उची फोटीनु छे बा महर्पिना 
प्रवचनों समुदांये साभव््याथी जेम औषधिथी शरीरनु दर्द 
जने मलीनता दुर थई आरोग्य अने निर्मछ बने छे, तेम 
जन समाजनी मानसीक मलीनता दूर थई जीवन आरोग्य 


अने सुसी बने छे ओेवा महान पुरुषो आपणामा वधारे 
जने वधारे थाओ अंने तेमना पवित्र जीवन अने आदर्श 
उपदेशथी जन समुदायनु जीवन वधोरे नीतिमान अने 
सुखमय पनो ओयी मारी चाहना छे 


महाराज लेखधीरजी 
मोरबी 





(१६) 

















डे मुनी मद्दाराज भ्री झान्तिविजयजीना समा- 
गममा हु छेछा छ सात बषथी आव्यों छु ते उपरथी हु 
जोई शक्यो छु के तेओओ एक उच्च कोटीना महा पुरुष छे 
योगाभ्यासथी प्राप्त थी विश्व इष्टि (जा 002९8) 
जेओश्रीज मेर्दी छे जे तेना वे दाखरा मारा अगत 
अनुमवथी में जोया छे तेओश्री सररू प्रकृतिना एक 
योग-परायण सत पुस्प छे हु इच्छु छु के अधिकारी 
सज्जनो तेमना पवित्र सबधभा आवी तेमनी आत्मिक 
उद्चतानों लाभ मेलवे 


सर दोलतसिंदनी महाराजा, 
लींबडी 


(4७) 


रा दुनीयाना दरेंके दरेक देशनी मुसाफरी करी, अंने 
हु घणा धणा महान पुस्पोने मली छु, अने छेवटमा पृज्य 
गुरुदेव महाराज झ्ान्तिविजयजीने पण मली, हमारा पाश्चिमात 
लोकोमा भेटु तो ठीक छे के, हमो बराबर समजीनेज 
मावीये छीओ हमो हमारा मनने पुछीभे छीजे के 
(007 ) देरेक वस्तुमा गु छे  मीस मेयोये मधर इन्डीया 
नामनी जे बुक छूखी छे तेमा लखता ओणे मोदी भुरू 
खाधी छे, कारण के हिंदमा हजीजे आवा देवरलो छे, 
तो पछी गे शु बुद्धिथी ओ पुस्तक ल्ख्यु हशे, हवे तो हु 
औने बराबर जवाव आपीश ओटले अनी भुझ समजाशे अने 
जगत सत्य वस्तु सारी रीते समजी सकझे 
हिएए॥ ॥5 4 00, ॥0 000४॥ 
( गुरुती परमेश्वर छे, तेमा शक नथी ) 
मीस-माइकल पीम 
त्तत्री 
त्रीब्युट हेरोल्ड, (यु योर्क ) 
दुनियामा जो कोई पवित्रमा पवित्र वस्तुर्मे जोई होय 
तो फक्त शातिविजयजीज छे 


धर्माचाय दर्शननिधी स्वामी रामदास, 
एम ए साउथ केनेरा 





(१३४) 






| । मेने श्योरे लास़ों साधुओं बाबाओ फरीरो 
छपन टास्र याद आब्या त्यारे मंने विचार बसों के का 
माहोमादे चीसझारी पाठता अने गुरका शुरकी करता केने 
हरामनी रोटी खाग्राजों ओे क्या जने आ मद्दान्‌ पुरुष 
क्या ? आत्मानी साक्षीजे कहु छु के, में मारी जींदगीमां 
खरखरों आनद मेलव्यो द्वोय तो भा मद्रान्‌ पुरुष प्लात्ति 
विजयभीना बरणोना ज्यारे में दक्षन क्यों त्यरिज मेने 
आनंद थयो छ _ भूतकाठमा ने मद्दान पुरुषों थई गया छे 
च् कोटीमा पति अत्यारे शद्देलमा आवी उमा छे, जेमनों जे 
भोछो देसाव जे उपरनो देखाय छे के जातो कोई छोकरा 
जैवा बावा भोला देखाय छे, पण ओ महान पुरुपना अदरना 
तलो घणाज उत्तम, अंने जेनी गतिपण गहन छे, भे मद्गान्‌ 
पुरपने जोल्खबा माटे मद्गान्‌ शक्तिवालो द्ोय तो पथ काइक 
अध्ेत्र छाबा टाइमने समत्री शऊ्के छे, कोण कद छे के 
भारतमा अमृत गगा नथी ? कोण क्द्धे छे के दुनियामा 
कस्पदृक्ष नथी २ में तो जेम मान्यु इतु के, जे तो कोइ 
भनवादी देवी उपासक दस, पथ जेतों करी काढमा 
अरीबिक योगनो सरेखरो अनुभव मेव्वेला मद्रान्‌ पुरुष छे 
भरे | में तो आटश बरस सुधी भुछव खाधी, कारण के 
मारी मंति कक्त्पनाओ तो सने खरेखरों दगो दीपो, कारण के 
मेने ओरखता जायरा बरस छामगी गया हु ओ भहान्‌ 





























































(१९) 





ः तारीफ नथी करतो, पण ओ सत्बनों संदेसो जगतूने 
अधकारमाथी अजवाछामा लाववा मांदे कहु छ.ु जे महान्‌ 
पुरुषना गुणो तो घणा छे, पण केटछु छली शकाय * भने 
तो छाग्यु के पोते बीजाना मनना बिचारो बहु सारी रीते 
जाणी शके छे रे * कहेवु न कहेवु तो अमनी मरजीनी 
बात छे  मने मांटे मोर छु शब्दों सबोधया ते काई हु 
समजी शकतो नथी 

प्रशुदास जम्गतलाल मेहता 


हि 
दुनियामा महान्‌ आदर्शमा आदर्श पुरुष होय तो ते 


एक शातिविजयजीज छे 
+ हु + 


कुदरती शक्तिओ सरेखर पुज्य ग्रुर्देव शाति- 
विजयजीननजे प्राप्त थई छे 
के हु हु 


जो मनुष्य गुरजीनो खरेख़रो दावों करी झके तो 
शातिविजयजी खरेखरा गुरुजी कही शकाय 


लाला लजपतरायना उर्दू वदेमातरम्‌ पत्रमाथी 
लाहोर 


(२० ) 





| इदोरथी हमो आवु जवा सादे नीरूब्या; त्योरे 
| जऔीफ इन्डिया वाचता तेमा आवबुसा मेंद्वालों 
औ शान्तिबिजयजी रदे छ अने ते एक ( वडरफुछ ) अजब 
चक्ति पगवे छे, कारण के तेओ श्रीने मुरोपीयल, पारसी, 
जैन, मोहमेदन, भने द्िंदु, दरेंके दरेक पुज्य मात छें 
त्पोरे हमारा मनमा पण यीचार आब्यो के, दमारे पण भेजी 
श्रीने मर्तु जोइजे, हमे पण त्या गया, गुरुदेव शास्ति- 
विजयजीनि जोया, त्योरे हमेनि सनमा बझु के, भे कोई 
सारा माणत्त तो छेज, हमो काई पुमनिक आदी तरीके 
मानता नहीं (छात्रा ठाइमे जदुमवथी बढ़रफुलछ 
छ्खेठ ) पण हंवे हमो तो कोई अजब देवरल 
समज्या छीओे, अन जेम जेम अनुभव बधतो गयो, तेम तेम 
हमेंने विचार थयो के, तो कोई अजब पुरुष के. आती 
देकर पुर्प छे ने मनुष्य रपमा देव पुरुप छे. ओे महानु 
पुरपने ज्योरे आपणे जेवी जदी भावनामा जोईजे छीमे तेवी 
सेबी रीते तेजो पोते देखाय छे.. अथमथीज दुनियानि अध 
विश्वासमा बीता साधुओं मछेल छे, ओटठे आपने आवा 
भद्दान्‌ देव पुरुषते ओल्खी शक्या नहीं, कारण के जआजे 
साधुओ मांटे जगत्‌ अविश्वास करे छे ओ वात बरोबर छे, 
दुनियामा डोछ करनाराओो जने पडिताई थते 
चाक्स चातुर्यता बतायनारा घणा पुरुषों साधु वेषमा जगतने 











(११/ 


._ डे, अने जेगजोंने पण अध श्रद्धा माननारा अने 
पुजनाराओ दुनियामा मठी जाय छे लेमनो उपरनों 
देखाब तदन भोलो जने सादो छे, ज्या सुधी आपणंने पुर्ण 
अनुभव नहि थाय त्या सुधी जेमत लागझे के ओ तो तदन 
मामुरी साधारण माणस छे गुरु श्री शान्तिविजयजीनों उपरनो 
देखाय जुदो अने अदरना गुरुदेव शान्तिविजयजी जुदा छे, 
आजे दुनिया तो उपरनो डोल डमाक जोईने जघ अ्रद्धामा 
फसाई जाय छे, अने ज्योरे पाछछथी अनुमव थाय छे त्यारे 
श्रद्धाहीन बनी जाय छे. साधुनु नाम जे पवित्र छे जेनाथी 
पोते काई पवित्र थतो नथी .धारोके कोईनु नाम राम-कृष्ण 
रीखव, जरथोग्त महमद, अने कोईनु नाम इसु छे हवे ओेवा 
नाम धारण करवाथी काई पोते तेवा महान्‌ पुरुष थई शक्‍ता 
नथी धारोके सघला साधुओना वेषत्र पुजनिक गणाता होय 
तो, पठी नाटकमा जेम राजाराणी थाय छे तेवीज रीते तेमज 
बऊराना उपर सिहनु चामड्ध चढावबाथी काई बफ्टो सिंह 
थतो नथी, तेवीज रीते सिंह जेबो आत्मा ( जीप ) बयान 
होयतोत संरेसरो सिंह वनी शक्के छे धारो के नाटकमा एक 
शऔमत माणस ज्योरे फारसमा उतरे छे त्यारे मामुली माणस थाय 
छे, ठेथी ते काई मामुली न कहेवाय तेवीज रीते टुनियाना 
धर्माचायोंजे साचा सत बनावी जाप्या होततो जाजे दुनिया 











. पुरी बनी होत अंने दुनियाना महान्‌ पुरपोने जील- 
सावध्या होत. जे महान्‌ आत्माओ ओलखदा मांदि पर्ण 
भहान्‌ विचारक थवानी जरूर छठे. ज्योरे जे महान्‌ पुरुणना 
( ब्टेसींग ) आशीरबाद पंड़े तो दुनियाना मोटा मोटा नामी 
नागी डॉक्टरोजे पण जेणे मोटे आशा छोडावी दीधी हंती 
तथा जोतिपोओे पण जेने मांटे हाथ खख्तेरी नखाब्यां हृता, 
कैग़ओ पण अेमना आशीरवाद बडे सारा धई गया छे 
जैंने आएंगे स्पधु कहीये, जेना दश्षन बढ आपणु पाए नष्ट 
4ई जाय, ओ साधुता काई जुदीज वस्तु छे गुरुदेव झान्ति- 
विजयतीने तो बधा जोल्खे छे, पण आपणी काई महान पुन्याई 
टश्षे तोज अदरना गुरुदेव शान्तिविजयजीने ओलखी क्षकीश 
ते दीउसे आपणे ( ब्टेसींग ) सरेखरू जाण्यु क्हेवाशे 
विशेष शु कहु ? अेमनो जाशीखाद ओदलो वधो बलवान 
ऊे के जे केसने मांटे दरेके दुरेफ माणमोजे आशा छोडी 
टीथी हनी, तेनो महान्‌ रोगपण मुक्त थयो, ओ मारो पोतानो 
खुद अजुभत छे हुतो दुनियामा महान्‌ योगिश्वर तेंने समज़ु 
& नहा हांदुनियामा जाजे जेवा देवरलो छे जने कोइ 
जोश्खी शक्या नथी, कारण के ओमनी पांसे सिंह अने 
बाघ जेबा कुर जनाबरो पण पाछेल जनावरोनी माफक 
आपी वेसी जाय छे  जेवा महान्‌ पुर्पोनों भेटो थबो काई 

























































(२३) 





साधारण वात नथी . ण्कवारतो दरेफे दरेक मनुष्ये जरूर 
अमना दर्शन करवा जोईओे ओबी मारी दरेके दरेकने 
मछामण छे  अमनो जे मागे छे ते सत्य छे मारू ते सत्य 
नही, पण सत्य तेन मारू छे, ओवो गुस्देवनों दरेकने 
एकसरखो उपदेश छे गुरुदेव पोते जाते सारी कुछमा 
अन्मेला अने दरेके दरेक प्राणी उपर समभावना राखवी 
ओबो अोश्रीनो उपदेश छे, अंने विधवनु कल्याण थाओ 
ओबी भावना छे 


मराठी मासिक मनोरजनमा 
कीयेना लेख उपरथी 


उककड><+28 


(३४) 





न्नि भरी आातिविजयजीना बोध बचने 


गाल्मा क्गारू मनुष्यमा पण दिव्यता गुप्तपणे 
हु अदरने पूजनारो छु 


न क+ हु] 
पस्तुनु पिछान करवानु पुम्तको द्वारा थई शक्के पण 
पुम्तरोनु ध्येय तेन आत्नान चाननी द्वद ते परमपद 
के + न 


तत्वने समज्यो नथी त्यासुधी उपर उपरनी बधी 
ए्कटांग छे 

























के + 
जे सत्य छे ते मारो धर्म छे, घहारनी तकलीफ 
शी वीसादमा ? झान्ति वगर नाम छे 






के 
विवेकानद ओ पडित हेता अने म्वामि राम ओे 
जपरजन्त जात्मार्थि हता 
+ के + 
परत्तिमाथी निवृती स्यो अेद्रू निवतिमय भवृत्ति करो 
> अं 


ख् 









कक 





ज शंके तो तमारा जीवनथी ने छेव॑ंदे तमारा 
विचारोथी बीजाने पवित्र करो 


२ रे ख् 


महानुमाव मारे जे जोईओ छे ते तारी पसि नथी अंने 
तु कपा करीने मने आपवा मांग छे, तेनी मंने परवा नथी 


प््य ५ २५ 
विश्व मारू मित्र छे ने हु सोनो मित्र छु 
र् र् २ 


हु त्यागी छु ओे भावनानो त्याग तेज साचो त्याग 
कही शकाय शान्तिमय जीवन जेज खरू जीवन छे एकान्तमा 
आनद छे 3» अ्ईममा परम सुख के 
हर र् रू 
जेनोनु जीवन ओबु होय के जेनी देवताओं पण 
यात्रा करवा भव, अटल जीवन जीवजो 


१५ ट र् 
भाग पीधेरा मनुप्यने जेम छाश पिता निसो उतरे 
फ्ैे, तेम आ ससारमा ससारनी भावनाथी खरडाओेला आत्मनि 
शुद्ध करवा “कार भत्रना जापनी जरूर छे तेथी जात्मानु 
वातावरण शुद्ध थाय छे सहु जाल्मने शुद्ध करवा मथजों 








(२९) 


ड़ सत्र 


नमो अरिह ताण 

नमो सिडाण 

नमो आय-रियाण 
नमो उबज्ञायाण 

नमो लोजे सब्ब साहुण 
एसे पच नमुकारो 
सब्ब पाव पणासणो 
मगलाणाच सब्वेसि 
पढम हवई मगल 


(२०) 


्ड दिय सूत्र. 
पचि दिअसंबरणो 
तह नव विह बभचेर शुत्ति धरो 
चउ विह कसाय मुक्को 


इअ अठारस गुणेहि सजुत्तो 
पच महतव्वयजुचों 


पच विहायार पालण समथ्यो. 
पच समिओ तिमुत्तो 
छत्तीत्त गुणो गुरू मज्स 





8 ॥ ॥ ॥,॥ ॥॥ ॥ ॥, ॥ ॥॥॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ४ 


श्री केशरियानाथजी (ऋषभदेतर) 





प्रकार, 
श्री मेघराए | &६.प्‌ भढार 


ज्॥॥ ॥॥॥ धर ॥॥ ॥ कि ॥/ 











| 


उश्कार, 


ससारमें सुख और झान्ति किसे नहीं चाहिये * 
ससारफे सभी जीव सुख और शान्ति आराप्त करनेंके ल्यि, 
अपनी २ शक्तिफे अनुसार प्रयत्न कियाह्ी करते है। समस्त 
ससारी जीवोंको सुख एवं शान्तिकी क्यमना होती है। हमारे 
प्रचीन अनेऊ विद्वान्‌ सुनियोने अपने विरचित पुस्तऊेमें, 
जनता उनसे यथाशक्ति टाम आाप्त करती रहे, इस ल्यि कई 
मत्रोंका उछ्ेख किया दे । उन मत्रा मेसे कुछ २ तो खासकर 
अमुक अभ्याप्तियों, मुमुक्षुओं जार साधऊ्रोंके ल्यि उपयुक्त 
हैं। उनकी साथना जादिक प्रक्रिया गुरुगम्यके तौरपर गुप्तदी 
रखी गई हैं। परतु क्तिनेक़ मत्र और जप उनेंने मुमुझ् 
जनों एवं पनताके कल्याणके लियि अपनी पुस्तकोंमें लिखे 
है । उनका उपयोग हरेक सुमुक्षु जन व जनता हर समय 
करके अपना अमीट कल्याण सिद्ध फर सकते हैं। उन 
विद्वान्‌ मुनि-महोदयोकि वे मनतत्रादि, साधकफा आन्तरिक 
और वाक्षिक कल्याण करनेवाले हैं । महान्‌ परोपकारी पुण्य 
पुरुषोंके उच्चारित साधारण झब्दोंमेंगी अद्भुत सामर्थ्य होती 
है। एसा होते हुए सास विशिष्ट उद्देश्य या अभिप्रायको 
छेकर, विशिष्ट अक्षरोंकी योजना द्वारा नियोजित मज्युक्त 








। सामथ्यके विपयमें क्या कहा जाय ? उनका 


विध्याके एक सामान्य नियमके अनुसार, नेंगेटेव और 
पोझीटीव स्वमावकी दो धातुओंके इक्डोंको, जय तज्ज्ञ 
योजऊक यथोचित मरकारसे जोड देता है; तो उनमें जद्भुत 
एवं अलैक्कि शक्तिका आश्थ्यननक सचार हो जाता है। 
उस शक्तिके द्वारा या उसके बल्पर, शा्ों मनुष्योंके 


हे / इसी अर आध्यात्ति » शथक्‌ 
उधर स्वभाववारे वर्षों अथवा अक्षरोंको, उनकी सामर्थ्यको, 
भली भाति योगीजन वि ग्रिष्ट रीतिसे, जोड देते हैं 


(६) 





| 


ससार परिवर्तनशीछ है। जान हमरे इस भारत- 

बरसे तपश्र्या, त्याग और तेजी जिदिप शक्ति पारण 
क्रनेत्राले आध्यात्मिक पुर्प बहुषा जहय हो गये हैं 
अतएव हम लोगोकी इस आध्यात्िक सामण्फी क्‍त्पना 
तक होना, असमभव हो गया है। दूसती और देह दिखाई 
पढ़ता है क्लि तप और व्यागक़े मिष्या अव्पे बाधप 
केवल उदरपूर्तिकी अभिलापा ३५ दी रोगेम्े दामिक 
जीवनको देख देखकर मुमकषु जोरों पु 

सामथयमे अथ्द्धा उसन्न हो रही है। कत हे 
साधनोंकी यथोचित्त आराधना करे कै रिसीकी परत 

या प्रयल नहीं हो रहे हैं । कहा जता सकल 

धर्म बुद्धिका पिपय है, पर अदाक् कप किआ 
लक 3 कब रे है भ्रद्धाका 

विषय । श्रद्धाशील आत्मा ( अल 
सामर्थ्यकरा फल है २ सकती है| ० पलक 
मनुष्यफो उससे कोई छाम नही पे ्त् दी क2 
सामथ्येकी प्रार्तिक लिये सर # आध्या' कि 

तल्वोंकी जोडी चाहिये। अद्भा, सकी इन जे 

अद्धां जौर यम, दोनोंके योग्य जाप जननी 

मे आत्मिक-सामर्ण /४67० 








लल्फ हो जाती है । इस पिद्धानके अनुत्तार मत्रपद औौर 
उसकी सामर्थ्यका विचार करते हैं तो समक्ष आता है कि 
उन मंत्र परदोंका योजक सयमझील होना चाहिये । और 
_सफा आहकमी अद्वावान्‌ होना चाहिये । सयम्र श्ूयके 
छोर योजित ओर अद्धागयृत्य द्वारा अद्वित मत्र कुछमी 
सामर्थ्य उत्नन्न नहीं कर सकता, यह सर्वथा-सत्र प्रकार सदी 
है । दमारे पूर्वके आचीन पवित परोपकारी । पुण्यवान्‌ पुरुष, 
हा मना भदर्पि छोग, समुक्ठ जनोंके हिताथ कितने 

योजना कर गये है । उनमें सबमका भोतस वो 

है ही ! परत यदि साथक जनोंगें अ्द्धाकी प्रात्रता 
ययेठ्ठ न द्वो तो इच्छित फ़लकी प्राप्ति होही नहीं सकती । 
बहाभी है कि. 


श्रद्धा फलति सर्वन्न 
( सर्व अद्धाही फ़लिमूत होती है ! ) 
। पाठकों ! 


रेद्े जनोंके इस बचनको, इस विषयमें तो सर्वथाही 
सत्य समझना चाहिये | 

अब हम उन इच्छित अल्मद, मत्रोम्रेंके, >कार 
मप्र थर दो दो बातें छिखते है। कि] 


मर रा 


(५) 





हि 


* क्‍या दे 


्ु 

मत्र शास्तरोंमे ३>कारको प्रणव कदम जाता है । समके 
सब मत्रपदोंमें यह ३० आयपद है । सभी वर्णोश्तन यह 
जाुद्यवनक है । इसफा खत्प जनादि व अनत गुण्णोसे युक्त 
है। शब्द सृष्टिका यह मूल-बीज हे । शानरूप उज्वल धवल 
ज्योतिका यह केन्द्र है। जनाहत वादका यह प्रतिधोष है । 
परजकका द्योतक और परमेथीका वाचक दे । समी दर्शनोंमें 
और सभी तप्रोंमें यह समान भावसे व्यापक दे । योगीजनोका 
यह आराध्य अधिष्ठान है | सफाम उपासकोंड़ों यह 
अमिलापित-इच्छित फल देता है और निप्फाम उपासकॉको 
आध्यात्मिक मीक्षप्रदाव करता है । हृदयकी धडकतके जैसे 
यद्द निरतर योगीजनोंक़े अत करणमें स्फुरायमान होता है। 


>#कारका स्थूलछ स्वरूप 


निन्नलिसित छीऊ ३० के स्थूछ त्वरूपका यथार्थ 
- वर्णना बताये देता है । यथा-- 


(६) 
प्र 
अकार दिन्दु सयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन ॥ 
कामद मोक्षद चैव अ#काराय नमो नम'॥ 


लर्थ -मिन्दु सयुक्त जो उ* है, वह सब काम तथा 
मोक्ष देनेवाल्य है । इससे योगीजन इसीका ध्यान फर्ते 
रहते हैं और इसीका बदन ( नमस्कार ) किया करते हैं। 
>«कारका महात्म्य 
ईस+ महात्म्यका वर्णन वणनातीत दे तथापि इस 
परणवाक्षरत्ष वर्णन करते हुए लिखा गया है कि- 
स्पर दु सानल ज्वाला प्रशान्तेनवरनीरदम्‌ । 
अणव वादमयज्ञानग्रदीप पुण्यशासनम्‌ ॥ 


श्री झुमचद्राचार्यहत जानार्णव 
परिच्छेद ३८ वा । 


अर्थ -हे सुने | तू प्यय नामऊ अक्षक्रा स्मरण 
कर । कारण कि यह प्रणवाक्षर दु खरूपी अमिकी ज्यालाकी 
शान्त करनेंके ल्यि नये भेबोफ़े समान है । तथा वाच्यय 
थाने शास्त्रीय ज्ञानको प्रकाशित करनेके ल्यि प्रदीप है जोर 
है पुण्यका पवित्र शासन ! 





लि मिल 
यस्माच्छब्दात्मक ज्योतिः प्रशतमतिनिर्मलम्‌ ॥| 
बाच्य-वाचकसम्बन्धस्तनेय. परमेंप्ठिनः ॥ 


अथ;-इस प्रणवाक्षसेही अतिशय निर्मल एसी 
| याने शावराशि उत्पन्न हुईं दे। इसीसे इसका 
परमेष्ठीके साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। इसका वाच्य ह् 
परमेष्टी और यह है, परमे्ठीका वाचक-- 


४० का चिन्तन किंस प्रकार करना 


हृत्कक्ंकणिरासीर्न स्परव्यजन वेष्टितम्‌ । 
स्फीतमत्यतदुर्धप. देवदेत्पेन्द्रपुणितम्‌ ॥ 
प्रशरन्मूमिसकरास्त चद्रलेखासतप्ठतम्‌ 
महाप्रमायसम्पन्न॒ कमेफक्षहुताशनस्‌ ॥ 
महातत्य मद्ाबीज महामत्र महत्पदस्‌। 
शरबद्गनिभ ध्यानी कुम्मकेन रिचिल्तयेत॥ 


अथे,-ध्यान करनेवाले संयमीको, | 
कॉणिकांम बिराजमान, खर और व्यज्नोंप्ति परिवे्टित, 
उज्व॒शकार, अत्यत दु्धग, देवताओंके असुरोंके इन्हद्वारा 
पूनित, सिपपर रही हुईं और चद्रमाकी लेखाके अमृतसे 











सिचित, महा प्रभाव सम्प्त, कर्मकृूप बनऊों अशडारमों 
अमिके समान, ऐसा यद गद्य तत्त्व, मदद वी, महांखत 
और मद्ानपद स्वरूप तया वरक्लालके बद्रमके समन 
गीरवर्ण धारण करनेवाले, 3>कारका ध्यान कुमक प्रापायामके 
द्वीस करना चाहिये । 


3 के चिन्तनकी फल प्रति | 


सान्द्रसिंदुरार्णाभ यदि वा विद्ुमप्रभगू। 
चिन्त्यमान जगत्सर्य वोमयत्यमि सगतम्‌ ॥ 
जाम्बूनद्निभ सम्मे रिदेपे झ्मलत्विपम्‌ 
ध्येय बच्यादिके रक्त घद्राम फ्मश्ातने ॥ 


जर्थ रस म्रणवाक्षरतता गद्े सेंदुरफे रग जैसे ह्ं 
बा मूगके उसे स्वरूपम ध्याय फरोेसे रुमंबे ससारदो 
शामित क्या जा सकता है। स्वणके स्मान पाले स्वदूपम 
“पान करनेंसे चाहे जिसे स्तमित फ़िया जा सकता हे । 
+)ल जैसे श्याम-काले-खरूपम ध्यान करनेंसे चाढ़े जिसे व 
चाहे जैसे शह्ल॒क्ा नाश किया जा सकता है । हालवणम 
ध्यान वरनेसे चाहे जिसे वशीमूत कया जा सकता है। 
चह्माऊ जैसे श॒क्ध खरूपम ध्यान करनेसे चाहे अँसे दुष्ट 
उमाका चाय क्या जा सऊता है 








श्री सिद्धचक्रजी उर्फे नवपद्जी मडल 
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हा का खरूप 


बैन मत्रवेंा महाला पुरुषोके मतानुप्तार इस महान 
भञ ज जा उ में? इन पाच आयाक्षरेंके सयोजनंसे 
जव ($#) प्रणवाक्षरका खहुप बना है. । अतएुवं इस 


मस्दक) जप ध्यान करलेंसे नमस्कार महामत्रका जप फेरने 
उितनाही फल प्राप्त होता हे । 


>कारका सूक्ष्म स्वरूप 


इसमें जो अन्‍्फी आकृति दी गई है उस्तमें पाच पिंदु 
हैं।वे पायें दिंदु परमेष्ठीके एव खानोंके सूबक हैं। 
चद्रेरेसाक ऊपर नो बिन्दु हैं वद सिद्धोका स्थान हे। 
अद्ृफछगत बिंदु, अरिहतका स्थान है । उसके नीचेदा 
बिन्दु आचायरा स्थान है । मध्य रेखाका पिन्टु उपाध्यायका 
स्थान सूचित करता है । और निम्नेस्लागत रिन्दु साधुके 
स्थानका दर्शक है। सिद्ध ससारके सदा स्थानपर परम 
घृत्य॑म विरोन हुए हैं। अहत्‌ ससारमे अस्सि ऐसे उप 
आध्यात्मिक जाकाश्षम गिरानमान दे और वह अएने तेचसे 
पप्वोवरक्गो प्रशाक्षित करता है | ज्ञानाभतकी शीतल 
फिरिणोंमि, उतम हुई आलाओको-अन्‍्तरात्माओंको चुन 
फरता ६ । सदाचासके उपदेश आचायों-तत्वजानीये! जनताक़े 
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५ है और वे अपने आदर्श आचारों एवं विचारोति 
जनताको सन्मार्गपर चलाते हैं । सम्यक्‌ जानके अध्यापकों 
उपाध्यायों, जनताक्े बीचमें रहकर निष्काम भावसे उसे | 
अपने ज्ञानका अक्षय ज्ञानदान करते है । स्व-परके कल्याणकी 
साधनामें तीन हुए साधु-पुरप-सन्तजन एकान्त स्थान 
रहकर अपने साधुखभावसे, ससारकों नीचेसे ऊपरको 
चढानेके लिये, अदृष्ट प्ररणाकी शक्ति प्रदान करते रहते है । 
इस प्रकार इन पायों स्थानोंका सूक्ष्म रहस्य है । 


इसका दूसरा क्रम 


$“कारके इस सूक्ष्म-द्वस्थकों दूसरे क्मसेभी बताया 
जा सकता है और वह इस प्रकार है - 


स्वाद और सवोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करनेवाली भमृक्ष 
आत्मा कौनसे क्रमसे उतूक्ान्तिके सोमानपर आरूढ होकर 


उच्च पद प्राप्त करती जाती है, उसकाभी <“कारकी इस 
आहृतिम सूक्ष्म सूचन रह्दा हुआ है। मुक्ति प्राप्त करनेके 
अभिराषियोंको सबसे पहले साधु याने साधक होना पड़ता 
है। साथक अवस्था रहते हुए, अमुक एक भ्रकारकी 
ससारका कल्याण करनेवाली भावनाओंको सुसस्कृत बनाकर 
फिर उसे जनताका अध्यापक बनना होठा है। अर्थीत्‌ 
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ह अध्ययन करानेवाढा अध्यापकका पद गृहण 
करना पडता हे । इस प्रकार जनताके शिक्षा प्रदान करते 
हुए अपनेफों जो कुछ विशेष जनुभव प्राप्त हो जाय, जन- 
क्ल्याणका जो सत्य मार्ग सूझ पड़े, तदनुसार फिर उसे 
अपने आचारंके अनुकूछ जनताको उच्च स्थानपर पहुचानिवाले 
भा्गदर्शक याने आचार्यके पदका स्वीकार करना होता हे। 
आयार्यके नाते अपने कर्तव्यकर्म, जो पूरे पूरे किये करते 
हैं बेही फिर अद्त-जगतपूज्यके पद पर, वह आत्मा, 
पहूच सकता है ओर अन्त परमात्मदशास्वरूप सिद्ध 
खरूपमें विछीन हो जाती है । इस प्रकार पच परमेष्टीपर्दर्म 
आध्यात्मिक विकास क्रमका जो विचारतत्त्व गर्मितरूपमें रहा 
है, उसका इस्र उन्‍की आकृ्तिंम सूचन किया गया है। 


3#कार्मे क्या २ सूचित होता है ? 


3“कार तीनों छोकका बीज है। 


उ्कारम पाच परमेष्ठी हैं और उसीर्मे जरिहत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और सबके सब साधु हैं । 


उन्‍्कारको दरेक धर्मानुयायि मुख्य मानते है । 
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$ सभी भगलोमें प्रथम मयरू है । शान्तिको 
देनेवाला दे । इसका ध्यान करनेसे रोग, शोक, केश, आपि, 
व्याधि और उपाधिन्जादिकका नाग्व होता है । इसीका 
ध्यान करनेसे आठो कर्माका नाश होता है और मुक्ति 
प्राप्त होती है | 


3#कार तीनों लोगोका एक नक्शा है। जिस प्रकार 
कही नह्शेम समूचे ससारका समावेश हो जाता है, उसी 
प्रकार इस 3“कारमें तीनों छोकका समावेश हो जाता है। 
अतएव हरेक प्राणीको 3“क्रका ध्यान करना चाहिये । 


3#कारके महात््यपर एक कथा 


देक बार माल्‍य पति महाराज्य भोजराजनि, अपने 

५०० पडितोंसे कहा कि “मेरी भायु तो थोडी है । कम तो 

सगे हुएही हैं। अतएवं ये जनादिकालके कर्म 

थडेही समय नष्ट हो जाय, इसका उपाय क्‍या है * और 

बह देववाणीम मिऊ आवे, ऐसी तचनीय यदि आप लोग 

क्रसके तो हमारी जात आत्माको अत्यत आनदफा अनुपम 
एवं अद्वितीय अनुभव हो | ? 


राजाकी यह चात सुनकर महाकवि माघ तथा 
काल्दिसने देवी सरस्वविका ध्यान किया तब सरस्वती 
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पा २००० पुस्कोंसे लंदे हुए वैछ दिखाये । तब कवि 


झहिदासंद पूण कि “माता ! इन वेलोंपर क्या रंदा 
हुआ है! 


इस पर सरल्वति देवीने कहा कि “इन वेलॉपर 
अमकापदकी व्यास्याके किये हुए अ्थोकी पुस्तकें छदी 
हुए है।” 
मांवाजी ! क्या एकही अक्षरकी इतनी महिमा हे?” 
करिदासने पूछा । 


धवत्स | समुद्रमके जऊके विंटु पिंदु गिनेसके, 
करोड़ों भेरू पर्वतफे जितने सरसोंके श्रचड ढिगंके दाने ग्रिन 
सके, तथापि ऑकारकी व्यास्या करनेके लिये कोई, में खय 
फ्म्बिहुना बृहस्पतिभी अतणव तुम राजा भोजसे कहो कि 
कोई हीरे, पन्ने, मोती और सुवर्णके पहाड़के पहाड़ नित्य- 
सदा सदा देता रहे तौमी इसकी-3*कारकी-बरावरी कोई 
नहीं सर सकता । यह तो मेने थोंडेस कहा-बताया हे । इस 
उ“कार मत्रपद॒का ध्यान हल्ते, चलते, सोने, बैठते, उठते, 
शरीरकी जोर वल्षकी शुद्धि न दो तौभी, विना होठ हिलाये, 
किया जा सकता है। इसझ्ा ध्यान क्रनेंसे अत करणमे 
बुरे २ रिचार नहीं आते चचल चित्त इधर उधर भटकंता 
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पट फिरता । नये २ पार्पोका बंधन नहीं हो सकता और 
पूर्वके पुराने पायों ( कर्मा ) का नाश हो जाता दै। उपरात, 
उ#कारका ध्यान करनेंसे परमात्माके मार्ममें आंगेको बढा जा 
सकता है ओर विश्वुद्ध अत करणसे ध्यान किया जाय, वचन- 
गुद्धि सिद्धि आप्त होती हे । ! 


प्योरे पाठक ! 


जब २ आप झान्तिमें हों तब २ 


३ हीं अहे नमः 


का नाकफे अग्रभाग पर, दोनों आखोंकी पलकोंक़े बीचमें दृष्टि 
रखकर श्वेतवर्णका चिंतन करके उसका एक्ाप्र चित्तसे ध्यान 
करना चाहिये । जब हाथंसे जप करना हो जब नवकारवाली 
अ्थीत्‌ नवकर याने हाथवाल्वी-माने-नव बोर गिनना । 
अर्थात्‌ नव नव बार वार मिलकर १०८ बार हो जाय, इस 
कार उसका जप-ध्यान करना चाहिये। और भी, दाहिने 
हाथमें १२ और बाए हाथ ९ की रखना। ताकि नव 
बार १२-१२ गिननेसे १०८ हो जावेंगे। 


इस प्रकार हरेक प्राणी मात्रको 
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_॥#ह ३ रए ॥ 


से जग सरल पद दो पेव धस्डासन 
आग रास गंसा के, घन छ्न्ज़ा 


चच्ब $ 


बरी ऋ"श्क्ाएह। पततु घइ 
| अग्ररद तगड रख इनसे झै्ध भत्रपितुञ ? 
व बह है। से “प्रत्मपितज 
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हि ऐसा जो हीं ( नामझ ) मत़पद दे वही परमतत्ल टै। 
उसे जो जानता दे वहीं यथाथरमें तत्वक्धता है। जब ईसे 
मद्वान्‌ तल्वका योगीरोग स्थिर दोकर ध्यान करते हैं तब 
जानन्द स्वरूप सम्पत्तिकी भूमिके समान, मोक्षक्ी विभूति 
उसके आंगे आकर उपस्थित ही जाती है ! 


कहरिकाऊ सदातु औमान्‌ श्री देमचद्राचार्यती प्राय 
अपनी हरेक अथद्तिम आय मगठके नांते इसी पद ( जईँ) 
का स्मरण करत है। तथा “तसिद्धेदेम शब्दानुतास” नामक 
अपने स्व प्रधान अथ्थर्म हो, इस मजाक्षककों बैयाकरण 
शास्रके खास आय सूत्रके गूथ देते हद, और नीचे दिये 
मुतारिक उसकी व्याख्या करके उसके रहस्य और महत्व- 
क्रीमी सम झाये देते दें. । 


] जद छा (१-१-२) 
# जह॑मित्येतदक्षर परमेश्वरस्स परमेछिनो वाचक 
सिद्धचकत्यादिबीच. सक्लागमोपनिषदमूतमशिपविश्नविधात 


निम्मखिल्दशाइष्टफत्सकल्पकल्पहुमेपमशाखाध्ययनाध्युए डक 


पि प्रणिषेयतर्‌ ॥ ”! 


अर्ध+--भहै, यह अक्षर परमात्मा 
प्ीक्म वाचक है, सिद्धवज॒का जादिवीज 
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हा सभी शास्रोका रहस्यमूत है। सभी विप्त समूहोंका 
नाग फरनेवाल है, सन दृष्ट ऐसे जो राज्यसुखादि सुख, 
भोर अहृए ऐसे जो खर्गसुखादि फल है, वह प्रदान करनेंके 
ल्यि, सकत्प करनेवालोंके ल्यि मनोवाउित फरू देंनेवाले 
कत्पतरूके समान हे | 


सभी पागमोंका-सभी शाल््रोक्ा, उँह यह रहस्य, 
कस प्रकर हे, ट्सेके उत्तरम न्‍्यामकारने, समझाया है कि- 
“यों अहँ पढमें परमेष्टीका परमतत्व समाविष्ट हुआ हे 
स्रह्मा, विष्णु और हर-झिवका स्वरूपभी, इस जक्षरंम 
भन्तहित हुआ है । कारण कि-इस पदंम जो “अ!-र” और 
€” ये तीन जक्षर है वे तीनों जनुकमसे अश्या-विष्णु और 
गहेश्व॒रके चोतक है, ऐसा योगीजन मानते है। जसा ऊक्नि 
नीचे ल्खि गंय छोकम कहा गया है -- 


अफरेणोच्यते विष्णू रेफे अक्मा व्ययस्वितः | 
इफोरेण हर ओक्तस्तदन्ते परम पदम्‌ ॥ 


अधे.--अ' नक्षर विप्णुक बाचक उहरुते 
रेफ याने 'र! असर अक्षाकी स्थिति है और अधिक 


प्री स्कालममे 





(१५) 





हि अथीत्‌ शकर-महादेव कह्दे नाते है | इस पदके शब्दके 
अन्त जो « ऐसी चद्रफ़ला है वह परमपद सिद्धमिरा-की 
चोतक-सूचक है । इस प्रकार अहँ शब्द विप्णु आविक 
छौकिक देवताओंका अमिधायक होनेसे वह सभी जागम 
अधात्‌ सभी धर्माके सिद्धान्तोंका यह एक रहृस्यमूत है, 
ऐसा कहा जाता है | इसके उपरात अहँ पदुकी महिमा 
और यूटाथ हे, तिसका यहापर, विशेष प्रसण ने होनेसे, 
विवेचन करनेकी कोई आवश्यकता अतीत नहीं होती | 





अन्तमे- 


कहनेका साराश यह है फ्िजजो मनुष्य सयम और 
श्रद्धापूषिोक इस मतपदका योग्य यथोचित रीतिसे जप या 
ध्यान करते हैं, उनके सभी मनोरथ सफ्ल एव पूर्ण होते है, 
इसमे ज्िसी प्रकारका सन्देह नहीं । 


मजपदोकी सहायतासे मनुष्य प्राणीके हरेफ मनोरथ 
नि सन्देहद सिद्ध होते है । भत्रपदोंके द्वारा इच्छित फल 
प्राप्तिकी अमिलपा रखनेवालको चाहिये क्ि-चे सढा सर्वदा- 


॥ ३ हीं अहँ नम ॥ 
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परमऊल्याण मंत्र 
सृष्टिमा द्रश्यमान थत्ती आ बधी विविधता झा मादे 


एक राजा अने एक राक, एक सुखी ञने एक 
दु सखी, एक रोगी, अने एक निरोगी, आबी विविधताओ 
विश्वमा आपणी नजरे पड़े छे, तेनु सरू कारण पुण्य अंने 
पाप छे पुण्यथी जीवो सुखी थाय छे, पापथी जीवो दु सी 
थाय छे 


विश्वमा कायफ़रणना नियमो अचछ छे. कारण 
विना कार्य थठु नथी, चाल सुसदु खना कार्या तेना कारणनी 
भपेक्षा रखे छे, कारण पहेलल, अने कार्य पछी, भा 
अाजसार अत्यारनी मनुप्यनी स्थिति पूवना कारणानुसारे 
छ 


धनादि अनुकुछ साथनानी प्राप्तिमा पुस्पार्थनी साथे 
उण्यप्रदति होय तोज मनुष्य सफक्कता पामे छे परमार्थ 
ने परोपकारना कार्याथी जीवो पुण्य उपार्जन करे छे मन, 
वचन झरीर, अंने धनानिनो सदउपयोग करवाथी पुण्य 
उधाय छे, उत्तरोत्तर जीव आग बंधे छे 

भा परमात्माना नामनु स्मरण गरीय अंने धनाव्य, 
वाछ, जुबान थने वृद्ध, सुखी अने दु खी, द्रेक जीव करी 


--+-+- 5 असम क कद क 2:0# 
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अनेक प्रकारना छे, प्ष जे जाप केखामा 
दोतानु साध्य स्मरणमा रहें, रोमेरोममा पोतानु रक्ष परिणमी 
रहे ते जाप उत्तम छे. जावो जाप उँ/ अई नमः आ पाच 
जक्षनों छठे. आनो अर ना अमार्णे छे. उक्तरमा पच 
परमेघ्िनो समावेश थाय छे.. प्र परमष्ठि थे भात्माना 
शुद्ध स्वस्पनी प्रापतिनी पाच भूमिका छे, ते दरेकनो प्रथम 
अक्षर रइने उँन्‍्कार बनेलो छे 


जरिददत, अद्दरीरि, जाचार्य, उपाध्याय, अने स॒नि 
आ पाच भूमिका छे 


जात्मानु युद्ध, पूर्ण म्वर्प ते जद्चरीरि परिद्ध परमाला 
छे, तेंने देद्दातीत पूर्णजह्य, नन्नम्वर्पसिद्ध, अजर, भेमर, 
अगिनाश्ञी इत्यादि अनेक नामोथी बोल्याय छे, आनी जदर 
निर्वाण पामेटा मोक्ष गंयेला देरेक आत्मानों समावेश थाय छे 
अरिहत ओ देहमा रदेल पूणमम्बत्प परमात्मानु नाम छे, अने 
देहनो त्याग करता सिद्ध परमात्मा गणाय छे. आनी जदर 


दरेक पूणनानी, केस्छज्ञानी, तीथकर आदीनो समावेश 
याय छे 


जाचायनी अर प्रभुमागवा रक्षक, पोपक संदेश- 
चाहऊ, सत्य वस्तुना प्रतिपादक, समुदायना मालिक अंने 
पूणता मेल्यया ग्रक्‍त्त करनारनो समावेश थाय छे 
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उपाध्यायनी अदर मूछ वस्तुतत्त्वना प्रतिपादक अनेक 
जीबोने जागृति आपनार उच्च कोटिना साधकोनो समावेश 
भाव छे 


मुनिभोनी अदर जेओने वोधीबीजनी प्राप्ति थई छे ते 
पछीना सर्रत्न त्यागी, वेरागी, खस्वरुपमा रमणता करनारा, 
ख़पर उपकारी, स्व साधुवर्गनो समावेश थाय छे 


आ सर्वना प्रथम जक्षर थे, थे, था, उ, मू, थी 
अँकार बनेशो छे व्याकरणना नियम प्रमाणे पाले मत्री 
३ थाय छे 

पहे झब्द ओ परमात्मानु नाम छे “अहँ? पैसे 
शयक, विश्वमा जे लायकमा छायक तत्त्व छे ते अई हे, 
जैनी आग विशेष लायकात न द्वोय तेने मुचबगार शब्द 
अह्दे छे, तेमज अह्ढे शब्द ओ सिद्धचकनों बीज हे प्ेद्ध 
पुरपोनो समुदाय ते सिद्धाचक्क छे  जेमा दिशा तत्त्वह्प, 
देव, मुझ अने धर्म ओ त्रणे तत्त्वनो समावेश बडे 


अरिददत अने सिद्ध अे वेनी अर के समावेश 
यावछे आचार्य, उपाध्याय, ने मुनि गुह्वर्गमा 
समावेश थाय छे. दर्भन ज्ञान, चालि के ते ने चारनो 


धर्ममा समावेश थाय छे.. जालानु मे कर काट 


(१०) 





| साधनो ते धर्म छे, आत्मादि वस्तुदु ज्ञान ते ज्ञान 
छे, तेनी द्ढ श्रद्धा ते दर्शन छे, ज्ञान अने श्रद्धा ममाणे 
वर्तव करबु ते चारित्र छे, सर्व इच्छाओनों निरोध करवो ते 
तप छे, आचारने धर्म कहेवामा आवे छे उपरना पाच 
परमेष्ठि साथे भेव्बता लय थाय छे.. जे नवना समुद्ायने 
सिद्धबक्र कहे छे. ते नवनो वाचक शब्द अई छे. आई 
शब्द वीमरप होवाथी तेमा सिद्धचकननों समवेश थाय छे 
आए देव, गुरु, जने धम थे आलानी चडती भूमिकाओनु 
रुक्ष राखी जाप करवो ते आत्मानों शब्दस्पे जाप करवा 
बरापर छे, ते * अर्ह नम्म आ जाप छे आ मत्रना 
करोडो जाप करवा जोईजे जाप करवाथी हल्का विचारों 
आपणी आग आवता नथी, मन वीजे भटकी पाप वाधतु 
बंध थाय छे. जापथी आपणी तरफ पवित्र परमाणुओं 
खेँंचाई जावे छे, आपणी जाजुवाजुनु वातावरण पवरित थाय 
छे, सकत्पो सिद्ध थाय छे, पाप घंटे छे, प्रतिकुल्ताओ दूर 
याय छे, अनुकुल्ताओ आवी मे छे प्रभुना मार्गगा आगछ 
वधवाना अधिकारी 4ईए हीए, लोकप्रिय यवाय छे, 
व्यवहारनी मुझ्वण ओडी थाय छे अने छाया बखते वचन- 


सिद्धि पण थाय छे जा सब परमात्माना नामस्मरणथी 
थाय छे 








(२६) 


ः स्तुति 

छप्पय॑ छद्‌ 
3 नम मग्रल सुखकारी जग जयकारी, 
उ# नम मंगल्पदनी, जगमा बलिद्वारी, 
3 नम अजरामर, अनत शक्ति विलासी, 
3# नम परमेथर, शक्ति सत्य प्रकाशी, 
अकार ध्याने आत्मशक्ति, प्रगटती जगमा सरी; 
बुद्धिसागर प्रणय मगर, ध्यानथी सिद्धि वरी 
अग्म निग्मनो सार, प्रणव “कार विचारों, 
परत्षनी शक्ति, खीलववा मनमा धारो, 
चित्त दोपनों नाश, करे छे जाप कर्याथी, 
सालिक श्षक्ति प्रगटावे छे, ध्यान धयाथी, 
अरुख अगोचर रुप, वरवा प्रणव साचो मत्र छे, 
, देश वरवा यत्र छे 
सम्ययू रही बाच्यार्थ, हृदयमा रटना धारो, 
अनत कम कठाय, प्रणयथी चित्त विचारो, 
सा लबन छे ध्यान, प्रणयनु शामत्रे भास्यु, 
धरी मणवनु ध्यान, योगिओओे सुख चार्यु, 
उ#कार मगर जाद्य छे, जय श्वासोश्वासे ध्यायीमे, 
बुद्धितागर शिव सनातन, सिद्ध लीला पाइने 


2; 


(२१) 


। बे क्मछमा अणव स्थापना प्रेम करीजे 
कोटि भवना पाप, घड़ीमा क्षणमा इरीले, 


प्रदे रूव्बि चित्र, वचननी सिद्धि थावे, 
अतर त्ाध्क ऐिद्ध करे ते खिस्ता पांवे, 
आलशक्ति खीस्ववाने, >*्कार अथ विवेक छे, 


बुद्धिसागर प्रणण मगरू, ध्यान साचो टेक छे 


आनंद जपरपार, हृदयमा झलछके ज्योति 
असरसय प्रदेशी चिद्धन चेतन परखे मोती 
नासे माया दूर। ऋूदयमा अ्श्न प्रमृणे 
परम भावनी ध्यान, दशामा हस विक्त्ले 
प्रेम मश्ारा दिरुप्यारा, अक्ष अमृत पीजी 
चुद्धिागर मद्चटीश, पामी नीम रिनि खरे 


प्रणद मत्रथी निंदा, विकृथा न्षे खडे 

प्रणव मत्रथी जष्ट, सिद्धि नुर्व म्िछ $ 
प्रणथ भत्रथी सबम, शक्ति 

प्रणव मनी झत्दूछ, झोति ञ्ग पु 
प्रणद मत्र मकर दिद्या 


जरा 
बुढ्धिसागर प्रणव के, या गह्ु, 


| 





४ 
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| प्रणव, मतने प्रेमे स्थापो, 
स्थिरता अतर्महुर्त, थवाधी टक्ले बल्मापो, 
अखड ज्योति झलके, झक्त हक सुस्ता संधि, 
वर्से समता नूर; जात्मनी शक्ति वध, 
अखडढ़ स्थिर उपयोग माहि, चेतन्य ब्रक्ति दिनमणि, 
बुद्धिसागर अनुभवे त्या, देह स्वामि जगधणी 


नामिकमकछमा असख्य प्रदेशी चेतन ध्यावों, 
चिदानदू भगवान, ईशने भावि भावों, 
हुक प्रंदेशे अष्ट, सिद्धसम निमेकर सारा, 


अष्ट सिद्धि दातार, घरों मनमा सुसकारा, 
आत्मसिद्धि प्राप्त करवा, 3“कार मनमा व्यायीजे, 
बुद्धिसागर प्रणव मत्रे, सिद्धलीरा पाई: 


अगम्यशब्दातीत, प्रणथथी रहेजे मत्ठशे, 
रजस तमो गुण दोप, प्रणयथी रहेजे टकोा, 
सात्विक गुणनी वृद्धि, परपर झाश्वत लीएा, 
निर्भव शुद्धस्वस्प, रगमा भव्य रसील, 
देव दानव भूत कोडी, प्रणवथी पाये पढ़े, 
बुद्धिसागर अकल निर्भव, तत्व मौक्तिक कर चढ 


हि. 
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| स्ति 

छप्पय छद 
हे नम मगर सुखकारी जग जयकारी, 
3 नम मग्रलपदनी, जगमां बलिदारी, 
हैं? नम अजदशामर, अनत झक्ति विलसी, 
औ नम परमेश्वर, शक्ति सत्य अकाश्ी, 
##कार ध्याने जात्मशक्ति, प्रगटती जगमा खरी, 
बुद्धिसागर प्रणव मंगल, ध्यानथी सिद्धि वरी 
अगम निगमनों सार, प्रणब 3“कार विचारों, 
परबह्ननी शक्ति, खीलववा मनमा धारो, 
चित्त दोपनों नाश, करें छे भाष क्‍्योथी, 
सालिक भ्रक्ति प्रयंवे छे, ध्यान धयांथी, 
अलख अगोचर रुप, वरदा प्रणद साथो मत्र छे, 
डद्विसायर सत्यनि्नेय, देश वरवा यत्र छे 


सम्यगू ल्‍्ही वाच्यार्थ, दृदयमा रठना धारो, 
अनत कर्म कठाय, 'प्रणभथी चित्त विचारों, 
सा ल्‍्वन छे ध्यान, प्रणगन शास्रे भाख्य, 
धरी अणवनु ध्यान, योगिओमे सुख चास्यु, 
उन्‍कार मगल आद्य छे, जग श्वासो धासे ध्यायीभ, 


4 पे 


बुद्धिसागर शिव सनातन, सिद्ध लीला पाइजे ३ 
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.] क्मत्मा प्रणव स्थापना प्रेम करीजे, 
कोटि सवना पाप, घड़ीमा क्षणमा हरीमे, 
प्रगंद रव्धि चित्र, वचननी सिद्धि थावे, 
जतर त्राटक सिद्ध फरे ते खिरता पांवे, 
भालगक्ति खीटववाने, उन्कार जअथ विवेक छे, 
बुद्धिसागर प्रणय मगर, ध्यान साथो टेक छे ४ 


आनद अपरपार, हृदयमा झत्दके ज्योति, 
असख्य प्रदेशी विदूधन चेतन परखे मोती, 
नांसे माया दूर, दृदयमा अ्रह्म प्रकाशे, 
परम मभावनी ध्यान, दशामा देस विकासे, 
प्रेम मशाटा दिग्प्यारा, पक्ष अमृत पीजीये, 
बुद्धिसागर ब्ह्मरीला, पामी नीम दिन रीशीमे ७ 


प्रणय मत्रथी निंदा, विकथा दोप रछ्ले छे, 
प्रणव मत्रथी अष्ट, मिद्धिओं तुरते मित्ठे छे, 
प्रणथमत्रथी सयम, श्वक्ति प्रगंटे सारी, 
प्रणव मजथी शब्वहछ, ज्योति जंग जयकारी, 
प्रणव मत्र उ्कार दिलमा ध्यावता सुख भासतु, 
चुद्धिसागर प्रणव मंत्रे, सत्यतत्व प्रकाशतु ६ 
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| प्रणय, मन्नने प्रेमे म्थापो, 
स्थिरता अत्ुहुर्त, थयाथी टू बछापों, 
अखढ ज्योति झछके, झए हछ सूरता साथ, 
बरसे समता पर, जात्मी शक्ति वाष 
अखड म्थिर उपयोग माहि, चैतन्य शाचि' दिामणि, 
बुद्धितागर अनुमंवे त्या, देद स्वामि अगधणी 


नामिक्मछमा असस्य प्रदेशी चेतन ध्यावों 
विदानद्‌ भगवात, ईशने भाव भावों, 
रुचक प्रदेशे अष्ट, मिद्धमम निमछ सारा, 
अष्ट सिद्धि दातारं, धरो मनमा सुसकाग, 
आत्मसिद्धि म्राप्त करवा, उमर मनमा ध्यायीओ, 
उद्धिसागर प्रणव भत्र, मिद्धलीश पाईजे 


अगम्य॒झब्दातीत, प्रणब्थी म्हेज मझण, 
रजस तमो भुण होफ, प्रणवर्थी स्हेश्े रक्तश 
सालिक गुणनी वृद्धि, परपर शाश्रत हीरा, 
निभय शुद्धस्वरप, रपमा भन्य समीर, 
देव दानव भूत कोडी, प्रणयथी पाय पढ़े, 
बुद्धिसागर अकल निर्भेय, तत्व मौक्तिक बर चढ़ 





(२९) 


प्रणव मत्रना अथे थक्यी, चेतनने ध्यावो, 
पामी नरभव दुर्लभ, छेशों आत्मिक ल्हावो, 
परम ईश भगवान, खरेखर चेतन परसो, 
परममनथी चेतन, ध्यनि मनमा हरखो, 
परम ईश्वर प्राप्त करवा, प्रणव साचो ध्याईओ, 
बुद्धिसागर ध्यानहीरा, अणव सो पाईओ 


हृदयकमलमा प्रणव, मनने प्रेम स्थापो, 
निजगुण शक्ति खील्वी, निजने सन आपो, 
विषय विकारों त्याग, करी अतरगुण धारो, 
निर्विकल्य उपयोग, धरी चेतनने तारो, 
आत्मजीवन उच्च करवा, प्रणव सत्योपाय छ, 
बुद्धितागर प्रणव मंत्र, सहज छीला थाय छे 


प्रणद मत्रथी चित तणा, सो दोष टछे छे, 
प्रणव मजथी सात्विक, गुणमा चित्त मक्े छे, 
प्रणण मत्रथी संयमनी, प्रगंटे छे सिद्धि, 
प्रणण. मत्रथी आत्यतिक, सुस्र छठे रुद्धि, 
प्रणव मत्रे स्वम्न निर्मठ, देव दर्भन थाय छे, 





मोहअथी भेद थाता, शक्ति झट परखाय छे १२ 


पी 





हृदय कमक्मा स्थिरोपयोंगे ध्यान ख़ुमारी, 
हृदय क्मत्मा म्थिरोपयोंगे शित्र तैयारी, 
हत्य क्मत्मा स्थिरता साथी शिवपद लीजे, 
प्रणयमतने हृदय कमत्मा नित्य वहीजे, 
असरय प्रदेशी आत्म दर्शन कीजीये प्रेमे सदा, 
बुद्धिसागर आत्म दर्शन स्थिरोपयोंगे छे सदा १३ 


पस्यति श्रगंटे छे, प्राठक योंगे साची, 
हत्य क्मत्ठमा भ्यान, घरीने रहेशो राची, 
शुद्ध विचारों परातंणा पण प्रगंढे साचा॥ 
पम्यति प्रमख्याथी, निमत् साची बाचा, 
असख्य प्रदेशी ध्यावगाथी, पस्यतति विफसे खरी, 
बुद्धिसागर परापस्‍्यति, मुक्तिश्ट दिलमा धरी १४ 


परापम्यथतिमा तो, प्रमुनु॒ रप जणातु, 
अनुमवधी योगीधर, बचने सत्यग्रहातु, 
शुद्ध स्प्रभावे आत्मिक, दर्शन तुर्त पमातु, 
आत्मिक भावे अनत, सुखतो दिल्मा थातु, 
सहज चेतन ध्याव करवा, प्रणव प्रथभोपाय छे, 
बुद्धिसागर महज रुद्धि, प्रणव मत्रे थाय छे १८५ 


(३१ ) 


परमेष्टि आयाक्षरमी, उन्‍्कार भण्यो छे, 
सब मत्रमा जाद्मा, उन्‍्कार ग्रण्यो छे, 
से मन्रमा प्रणव मत्र, छे शिव सुखकारी, 
आप शक्षित जीन वचनो, समजो नरने नारी, 
प्रणव मत्रे सत्व अक्तिज, प्रगटती दिलमा खरी, 
बुद्धिसागर प्रणव भंत्रे, शांतता मनमा बरी १६ 





प्रणणमत्रमा सर्व मत्ननों, सार समातो, 
प्रणव मत्रनो महिमा, जगमा बहु बसणानों, 
प्रणव मत्रेने जगमा, मुनिवर प्रेमे साधे, 
प्रणव मत्रभी सूर्य समो, महिमा जग वाधे, 
कठ चक्रमा प्रणवमत्रे, वचन मिद्धि थाव हे, 
उक्के पिपासा प्रणथ मत्रे कठ सयम थाग्र छे १७ 


त्रिपुटीमा प्रणद मतनु। ध्यानन सा, 
तद्रावस्धा.. जयकारी,. अम्के सु 
प्रणण मत्रे दर्शन, आगे भक्त दो 
साल्बच उकार, मत्रने प्र पके 
सालबन उ“कार मत्रे, देव दर्शनश् 
बुद्धिसागर प्रणव मत्रे, सत्य शांति जद हे 


(१२) 
दर्शन जासछाटन टछतु, उन्‍कार प्रभावे, 
ब्रिपुदीमा प्रणण मत्रथी, ज्ञानी गांवे, 
जिपुदीमा सात्यन, सयमनी.. रीती, 
मन बच करवा मोटे, सालबननी नीति, 
जिपुटीमा प्रणव मत्रथी, दोष सपत्ा झट ट्छे, 
बुद्धिमागर श्रणय मत्रे, इच्छीओं ते झट मद्े १९ 
अक्षरप्मा प्रणय मजने, प्रेमे. साघो, 
अक्षरप्मा प्रणण मत्रना, करी जापो, 
अश्ल्ममा परम समाधि, मगरकारी, 
उपादान निमित्त हेतुता, पुष्ट थनारी, 
प्रणयमतना भ्यान योगेज रुब्धि रुद्धि प्रगटती, 
बुद्धिसागर गुरु कृपाथी प्रणवमत्रे छे गति २७ 
शुरू कृपाथी प्रणवमत्रनी, सिद्धि थावे, 
गुरु इृपाधी सवे सिद्धिओ, प्राणी पावे, 
सुगुग जनने प्रणवमत्र, तो तुर्त फछ्के छे, 
सुगुरा जनने प्रणवमत्नु, सार मछे छे, 
प्रणवमत्ननो साथ महिमा, माणसा आवी रच्यो, 
सुख्वाब्धि गुरुना प्रतापे, बुद्धिसायर मन पच्यो २१ 


योगनिष्ट आचार्य बुद्धिसागरजी सुरीजी 
अध्यात्म भजन सम्रह पए १७५ 


क्‍िननधनातस++++नन++-२+००-२२००+्- ००००८ 


श्री यशोविजयजी जेन 
हब्गुरू कुल,#तन , 
./  पाछीताणा' , , 


माह ॥ै 





के 


श्री -सित्रू, क्षेपमा भीरीराजनी ,शीतझ उायामा 
जारी आ सम्या ऊँ-ज्या आपणा १२१ रपधर्मी 
“अक्चारीओ धारमीक तथों व्यवंद्वरीक अभ्यास उरी 
रधा छे एं सम्थानी बार्पकि रु. २८००० नो खर्च छे » 


६ 


भापनी आुफमा्ननों सद्व्यय करवा आ संम्धाने 
“ मदद अपशो जेबी प्िनती छे 


>  पालीताणानी « याय्राण आयो त्यारे, जा सस्थीनी 
मुलाकात लेगा शुलुशों भहिं,/ , ! 


॥।॒ 


४ 


धर 


मदद, मोफ़लनारे नीचेने ठेफाणें मोफलवी 


» जीपणचद धरमचद झपेरी 


2 


लईआपीया | ४ तप 
२० पायधुनी,  फरक्ीग्चद केशरीचद ' ६, 
झुक न.३- ! लस्लुमाई करमचद , हर 


का डॉ. नानचढ फस्तुस्वद मोदी 
आओ सेक्रटरीजो र 


